नलीलागतीहैसदा से सदा से लगाया भीकू सदा से लगाया भी को गो दे लगा से लगाया भी
डीपो हटा दे ही पोल ये तो आप लोग जानते ही है हम लोग केवल दिव्यानंद चाहते हैं और
वो दिव्यानंद भगवान से ही मिलेगा और भगवान भक्ति से ही मिलेंगे और हम लोग भक्ति भी
करते चले आये हैं हम अनाज हैं भगवान भी अनाज हैं भगवान हमसे सीनियर नहीं हैं सदा
से भगवान सदा से हम और सदा से हम भक्ति कर रहे हैं और भक्ति इसलिए कर रहे हैं कि
संसार में आनंद नहीं मिल रहा है संसार का अनुभव होता है ठोकरें खाते हैं तो दिन
में 10 बार बैराग होता है और भगवान का स्मरण करते हैं किन्तु भगवत प्राप्ति
प्राप्ति नहीं हुई क्यों इस पर गंभीर विचार करना चाहिए 10 20 करोड़ नहीं अनंत जन्म
बीत चुके अगर 1 जन्म में हमने 1 बार भी राम कहा हो कृष्ण कहा हो तो अनंत बार मानव
देह मिल चुका अनंत बार हमने भगवान को भजा होगा भक्ति की होगी फिर भगवान क्यों नहीं
मिले उसका कारण बता रहा है कि हमने सदा से भी लगाया भी पापा बाबा भी और भगवान कहते
हैं कि तुम भी मत लगाओ ही लगाओ ही बस इतना सा झगड़ा 1 अक्षर का झगड़ा और 84 लाख में
भटक रहे हैं लगाओ और हम भी लगाते हैं वेद कहता है तमेव विदित्वाति मृत्यु में माने
हीरसग्गम हेवआयमलब्वा ma ने ही गीता कहती है माँ मे ये प्रपद्यते माँ मे कम
शरणंब्रज तमेव सरणंगचछ एओ लगाओ mahmeवशरणो महात्मा नम सर्वदेहिनामयहि सर्वात्म भाव
न यeयaसयायकुतोभय भागवत 1 एव ही ये लगाने के लिए भगवान कहते है अर्थात अपने मन को
केवल मुझमें लगाओ केवल मुझमें यानि तुम्हारे मन में और कोई न रहे और कोई कौन और
कोई में 3 हैं उन तीनों को समझ लो और मन से निकाल 2 बस काम बन जाए व 3 कौन है
सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी ये 3 चीजें जड़ भी हैं चेतन भी हैं अर्थात जड़ तो संसार
है जिसमें हमारे मन का अटेचमेंट हैं देखने का सुनने का सूंघने का रसगुल्ला खाने का
स्पर्श करने का ये 5 इंद्रियों का जो विषय है जड जगत 1 तो ये है और 1 चेतन पदार्थ
है ये 84 लाख प्रकार के जीव हमारे मन का अटेचमेंट इनमें भी है और अधिक रूप में
मनुष्यों में है और मनुष्यों में भी अधिक रूप में अपने शरीर के संबंधियों में हैं
माँ है बाप है भाई है बहन है बेटा है बेटी है नाती है पोता है ये सब जो फिजिकल
नाते हैं तो जड़ वस्तु में अटेचमेंट हो चाहे चेतन वस्तु में अटेचमेंट हो अगर वो 3
गुण के अंदर हैं तो वे त्याज्य हैं सत्वगुणी देवता देवताओं की भक्ति भी करते हैं
हम लोग कोई त्यौहार आता है देवी देवता का तो वो भी करते हैं अब मनुष्यों से प्यार
तो करते ही हैं और तमोगुणी से भी करते हैं तमोगुणी पदार्थ खाते हैं तमोगुणी
व्यक्ति से मन का प्यार करते हैं तो ये 3 गुण जहाँ कहीं हैं उन सब को मन में नहीं
लाना है अगर आ गए तो निकालना है बस इतनी सी बात है आ गए हैं तमाम जन्मों से अभ्यास
हैं सात्विक राजस्थान बदुओं को खाने पीने आज से और सात्विक राजस्थान चेतन
प्राणियों से प्यार करने का ये स्वभाव तमाम जंगों से चला रहा है बड़ा प्रगाढ़ हो गया
है देखो संसार में किसी वस्तु में अपाटमेंट कैसे होता है बार बार बार बार बार बार
सेवन से कोई पैदा होती शराबी नहीं होता सिगरेट का आदि नहीं होता चाय का आदि नहीं
होता किसी चीज का आदि नहीं होता अरे जब आप लोग पैदा हुए तो कभी आपने कोई चीज मांगा
चला माँ का दूध फीका फीका बिना चीनी के बड़े कभी आपने कहा की मम्मी में चीनी में
लेकिन साल भर का होते ही जब बाहर का दूध पिलाया तो फिर चीनी चाहिए यह माँ ने आदत
डाला आपकी इसी प्रकार चाय सिगरेट बीड़ी, शराब तमाम, सामान जो आप सेवन करते हैं
डेली जिसके बिना आप बेचैन हो जाते हैं ये सब आपने अभ्यास से बीमारी मोल ली है
स्वयं 1 व्यक्ति शराब नहीं पी रहा है वो भी हँस रहा है आप शराब पी के हस रहे हैं 1
व्यक्ति कभी भी जिंदगी में चाय नहीं पीता वो भी यह सब प्रकार के संसारी सुख, भोगता
है तो ये सब चीजें हम लोगों ने पैदा की हैं या हमारे माँ बाप ने या हमारे दोस्तों
ने हमारे अंदर जबरदस्ती डाला फिर अटैचमेंट हो गया तो जो भी हुआ हुआ अब उसको
निकालना होगा क्योंकि हम जिससे अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं उसकी शर्त है
सबको घर से बाहर निकालो तब मैं रहूँगा कूडा कचरा सब घर का साफ करो ड्राविंग रूम
में मैं तब आऊँगा हृदय से सबको निकालो मैं रहूंगा मैं क्यूंकी 1 बात जरा समझ में
नहीं आती क्या हमारी दुनिया में तो माँ भी रहती है हमारे हृदय में बाप भी रहता है
बेटा बेटी भी रहते हैं दसियों रहते हैं और यहाँ तक की फिर बेटे का बेटा, बेटी का
बेटा नाती पोता सब रहते हैं और कोई नहीं कहता देखो जी और कोई नहीं रहेगा मैं
रहूंगा अकेले किसी बाप ने कहा कि माँ को निकालो तब मैं रहूँगा तुम्हारे हृदय में
किसी बीबी ने कहा अपनी बिटिया को हटाओ मन से तब मैं रहूंगी ऐसा नहीं सब रहते हैं
किसी को एतराज नहीं है ये भगवान को क्यों एतराज है कि सबको निकालो 1 भी न रहे
द्रोपदी ने चीरहरण के समय अपनी रक्षा के लिए 7 से साडी दबाया भगवान को भी याद किया
और साडी भी दबाया यानी भीड़ लगाया भगवान द्वारिका में थे रुकमिणी खाना खिला रही थी
भगवान का गस्सा मुँह में था चबा रहे थे दूसरा गस्सा ले जा रहे थे मुंह की ओर हाथ
रुक गया चबाना बंद हो गया आँख बंद हो गई ने देखा ये क्या कर रहे हैं और जब थोडी
देर हो गई इसी पोज में तो रुकमिणी ने पूछा महाराज खाए खाए क्या बात है नगा चुप 1
भक्त पर बड़ी मुसीबत आई है अरे तो जाओ फिर रक्षा करो उसकी अरे क्या रक्षा करूँ भेद
से लेकर रामायण तक सब जगह बताया गया है ही लगाओ वो भी लगाये हैं दाँत से भी साड़ी
दबाये हैं जब साड़ी को उसने छोड़ दिया दांत से है नाथ द्वारिका बासिन तो अम्बर बता
भगवान को कहीं से आना जाना नहीं है वो तो सर्व व्यापक है कपड़े के 11, धागे के 11,
रोए में व्याप्त हैं तो भगवान की ये बीमारी क्यों है कि और कोई न रहे सात्विक
राजस्थान स हम संसार में प्यार करते हैं तो सब रहते हैं हर कोई भगवान कहते हैं हम
भी अपराध नहीं करते हमारे परिवार 2 को सारे परिवार को राधाकृष्ण उनका नाम, उनका
रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत इतने को किसी को रखो हम खुश होंगे
हमारे भक्त को रखो तब तो हम और खुश होंगे लेकिन गंदों को मत रखो ये तीनों गन्दे
हैं माया के अंडर में है आप पुन दोनों खतरनाक हैं पुन्न से स्वर्ग मिलता है
पुneलोकमeामुलकम प्रश्नों परिशद कहता है पुन्न करोगे स्वर्ग मिलेगा वो सात्विक है
वहाँ भी माया है पाप करोगे नरक मिलेगा वहाँ भी माया और पाप पुन्न मिक्चर करोगे
मिलेगा माया तुम गंदे जल से गन्दे कपड़े को दोगे तो और गन्दा होगा न ही तो समझ में
आता है युग है और ये सत गुण रजो गुण गुण ये गन्दा पानी है इससे होओगे इसको लाओगे
बार बार मन में तुम मन और गन्दा होगा और लगा लो भगवान और इनको लाओगे अंदर तो ये
शुद तो अंत करण शुद्ध होगा बस इतनी सी बात और प्यार करने के तरीके में कोई अंतर
नहीं है भगवान से प्यार करने में कुछ सीखना नहीं है माँ से प्यार करना जानते हो
हाँ बाप से प्यार करना जानते हो हा बेटा बेटी अनंत जन्म बीत गए ही करते बस से ही
भगवान से करना है महा पुरुष से करना है कोई मंत्र तंत्र यंत्र कुछ नहीं है प्यार
करना है प्यार प्यार आप संसार में प्यार करते हैं तो क्या करते है हमेशा करते रहते
हैं करते हैं मेरा बेटा बीमार है तो कैसा होगा क्या होगा डाक्टर आया नहीं तो भगवान
से महा पुरुष से प्यार करने में कोई कायदा कानून नहीं है प्यार करे भगवान अरे हद
हो कर प्यार कैसे करोगे तुम तो अंदर अशुद्ध को शुद्ध करने के लिए भगवान से प्यार
करना होगा महा पुरुष से प्यार करना होगा वो अशुद्ध को शुद्ध करते है वो अशुद्ध
नहीं होंगे जो उनसे मिलेगा वो शुद्ध हो जाएगा गंगा जी में कुल्ला कर 2 कोई नदी जा
के मिल जाए तो वो गंगा जी हो जाएगी गंगा की गर्मी में लोग आग में कोई चीज डाल 2 तो
आग उसको अपना रूप दे देगी आज उसका रूप धारण नहीं करेगी रली पावर सूरसर की ना तो
भगवान कैसे हमारे परिवार को रत को लेकिन गन्दे संसार को न रखो ये उल्टा है अब तो
समझ में आया बीवी कैसी है पति देव से कि हमको अपने हृदय में रखो दूसरे की बीवी को
न रखना वरना हा आपकी मम्मी कैसी है हमको अपनी मम्मी बनाए रखना और तुझी को मम्मी न
बनाना देखो हमारे संसार में जैसे अपने परिवार वाले ही रहना चाहते हैं आपस में वे
नहीं करते ऐसे ही भगवान कैसे हमारे परिवार को खूब रखो बल्कि हमको बिल्कुल मत रखो
तो भी चलेगा लेकिन गंदे संसार में मत रहो उससे और मन पर युक्त हो जाएगा सोचने से
बस खाली सोचने से दुश्मनी सोचा हो गया प्यार सोचा हो भी गया और भगवान से दुश्मनी
सोचा गया भगवान से भाई से प्यार कर लिया कम से ने भी गोल गया गोपियों ने पति भाव
से, सम भाव से प्यार कर लिया वो भी गो लोग गई किसी भाव से भी सही बब्बू से मिलन हो
जाए मन का मन का वह हो गया मन उसी का बंद गया कामन करोहम भयम स्नेहम आईटीएम सधार
किसी भाव से भी भगवान से प्यार हो जाए मन का पद भगवत प्राप्ति होगी बात मन के हो
जाए बेटा मान के हो जाए पति मान के हो जाए किसी तरह से हो जाए वैसे तो 5 भाव होते
हैं प्यार के रक्षकों ने नियम बना लिए हैं भगवान को स्वामी मानो उससे ऊंचा सखा
मानो उससे ऊचा बेटा मानो उससे ऊचा प्रियतम मानो और प्यार करो मन से शरीर को भी रखो
साथ में ठीक है खाली शरीर से प्यार करने वाला वो को कुछ हाथ से पूजा कर रहे हो और
मन का टेटमेंट संसार में है जबान से पार संसार में अटाइसगयतोजहाँ बन जा
अटाइफमेंहबरने बाद खुशी की प्राप्ति होगी बाप से प्यार करते हो बात मरने के बाद
बढ़ा तुमको भी गढा बनना पड़ेगा जन भरतरी परमहंस ने 1 हिरनी के बच्चे से प्यार कर
लिया तो मरने के बाद ही रन बनना पड़ा परमहंस का ये हाल संसारी जीवों का क्या कहा
जाए जहाँ प्यार होगा मरने के बाद किसी की प्राप्ति होगी लेकिन भगवान से प्यार
हमारा है लेकिन ही लगा है संसार से भी प्यार है भगवान के लिए तो यहाँ क्यों आए हैं
घर छोड़ के इस ठण्ड में सवेरे सवेरे उठना हाँ कृपालुजी साढ़े 5 से आ जायेंगे चलो अरे
सब हीरे की जरा बड़ा कठिन काम है बुद्धी कहती है अरे नहीं 4 दिन को आये फिर बोले न
लड़ कर के आप जीत जाते हैं और जीत कर के यहाँ आते हैं यह भगवान से प्यार है तमाम
जन्मों का तब ऐसा कर लिया आपने सारा इंदौर क्यों नहीं आ गया सारा हंवाद क्यों नहीं
आ गया तो प्यार है लेकिन भी है भी संसार से भी प्यार है भगवान से भी प्यार है है
ये गडबड मटना है केवल भगवान से ही और भगवान के जन्म से ही बस हरी गुरु के सिवा मन
का असेसमेंट कहीं न हो काम सबका करो जहाँ जहाँ आवश्यक हैं काम करो मन का प्यार तुम
भीतर के साधारण अन्दर का काम रहे हो तुम वो तो चाहे किससे करे कोई किसी को राज
क्या होगा हम बताते ही नहीं कि हम भगवान से प्यार करते है तो प्रकार ही को हटा कर
ही को लगना है बस इतनी सी बात के पीछे अनंत जल्म बिगड़ चुके आगे भी बिगड़ेंगे अगर
हम ही नहीं लगाएगे बड़ी सीधी सी बात
